कादम्बरी-कथामुखम्‌- | 
१-न हि करतलस्पर्शक्लेशितानामवयवानामीदृशी भवति कान्तिः ।-राजा शूद्रक । 
(करतल के स्पर्श से पीडित अंगों की ऐसी सुकुमारता निश्चय ही नहीं होती) । 


२-प्रायेण हि पक्षिणः पशवश्च भयाहारमैथुननिद्रासंज्ञामात्रवदिनो भवन्ति ।-राजा शुद्रक । 
(प्रायः पक्षी एवं पशुगण भय,आहार,मैथुन,निद्रा एंव संज्ञामात्रवेदिनो भवन्ति) । 


३-सर्वमेव देवीभिः स्वयं करतलोपनीयमानममृतायते ।-शुक । 
(महारानियों द्वारा स्वयं ही अपने हाथों से प्रदान किये जाते 
हुए सभी कुछ अमृत के समान प्रतीत होता है) । 
४-अहो मोहप्रायमेतेषां जीवितं साधुजनविगर्हितं च चरितम्‌ ।-शुक। 
(हो इन भीलों का जीवन अज्ञान से परिपूर्ण और इनका आचरण भी साधु 
पुरुषों के द्वारा विनिन्दित है) । 
५-किमिव हि दुष्करनमकरुणानाम्‌ ।-शुक । 
(अकरुणों निर्दयी लोगों के लिए भला क्या 
दुष्कर है) । 
६-अतिकषटस्ववसथासवपि जौवतिरेक्षा न भवति खलु जगित प्राणिनां वृत्तयः । शुक । 
(अत कष्टमवी दशाओं में भी लोग अपो परणं का मोह नहीं छोड़ पते हैं) 


७-नास्ति जीवितादन्यदभिमततरमिह जगति सव॑जन्तूनाम्‌ ।-शुक । 
(इस संसार में समसत प्राणियों के लिए जीवन से बढ़कर अधिक प्रिय वस्तु और कुछ नहीं 
है)। 
८-खलं हि खलु मे हदयम्‌ ।-शुक । 
(निश्चय ही मेरा हृदय दुष्ट है) । 


९-सर्वथा न कञ्चिन्न खलीकरोति जीविततृष्णा ।-शुक । 
(जीवन का लोभ किसे नीच नहीं बना देता) । 


१०-प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणा्द्राणि च सदा खलु भवन्ति सतां चेतांसि ।-शुक । 
(प्रायः महापुरुषों के चित्त सर्वदा निस्वार्थ भाव से हितेषी तथा अतिशय करुणा से आर्द्र 
होते है) । 
११-अहो प्रभावस्तपसाम्‌ ।-शुक । (तपश्चर्या का माहात्म्य आश्चर्य है) । 


१२-पुण्यानि हि नामग्रहणान्यपि महामुनीनाम्‌,किं पुनर्दर्शनानि ।-शुक । 
(महामुनियों का तो नामोच्चारण मात्र ही पुण्यजनक होता है फिर उनका दर्शन का 
तो कहना ही क्या) । 
१३-प्रायो महाभूतानामपि दुरभिभवानि भवन्ति चेतांसि ।-शुक । 
(प्रायः पृथ्वी आदि महाभूतों अथवा महाप्राणों के भी तेज 
अतिक्रमण करने योग्य नहीं होते हैं) । 
१४-अनाथपरिपालनं हि धर्मोऽस्मद्विधानाम्‌।-हारीत। 
(दीनजनों का रक्षण करना हम जैसे लोगों (तपस्वियों) 
का धर्म है)। 


१५-स्वस्येवाविनयस्य फलमनेनानुभूयते ।-जाबालि । 
(अपने ही अशिष्ट आचरण का फल यह भुगत रहा है) । 


